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विजयशंकर शुक्ल 


को- 


दह्ा ! 


मेरी नसों में वह रहा तुम्हारा 
खून, 'सिह॒द्ाार' पर बिखरा है; 
इसे अपने आशीष को अंजलि दो 


“जीवन 


यह कृति 


हिन्दी साहित्य यो तो दिलान दिन सागोपाग बनने की ओर अग्रसर 
दर रहा हैं, किन्त्‌ ध्यान से देखा जाय, तो उसमे वीर-काव्यों की अपेक्षा- 
 है। ऐसी दशा में सजग प्रकाणक्त का कत्तंव्य हो जाता है कि 
वह व्यवसाय के साथ साहित्य की अुनानत आवश्यकताओ की ओर 
भी ध्यान दे । यह कति हमारी भावना का एक रूप है। 

ग्यार्हवी गताव्दी में वीरबर बापा रावज ने महमूद गजनवी से 
किस प्रकार लोहा लिया, तत्कालीन परिस्थिति को देखते हुए उनकी 
इस योद्धिक भावना से कितना देश का गौरव और अभिमान, लाज- 
रक्षण और पानदीय शक्ति का मरिमामय उदघोष था, हिन्दी के प्रतिभा- 
दाली कब्र श्रीयुत जीवन छुल्क ने इस को एक खण्डकाव्य के रूप में बड़े 
ही सुन्दर ढंग, विभिप्टशेली, मनोवैज्ञानिक विद्लेषण और प्रखर प्रतीको 
उपमाओ तथा उत्प्रेक्षाआं के मावब्यप से सफलतायूवंक अभिव्यक्ति देने 
की चेप्टा। की है । 

अतएब पूर्ण आजा के साथ मैं कहने के लिए तत्पर हूँ कि यह कृति 
काव्य-जगत्‌ में अपना एक निश्चित स्थान बनाकर रहगी। 


भगवती प्रसाद वाजपेयी 


त्र््थ 


भारतीय गौय का इतिहास 'भालों की नोक से लिखा ,क्रथानक है। 
जहाँ के ग्रन्थों मे एक व्यक्ति के गरीर में दस हजार हाथियों के समान 
दक्ति पेज वर्णित मिलता हो, जहाँ की सस्कृति आन पर आहुति करने 
की प्रेरणा देती हो, जिस मिट्टी मे शत्रु से बदला लेने के लिये दूसरा शरीर 
धारण करने की कामना रोपित हो, जिस की नदियों में मात्रभूमि का 
गौरव सिचित करते रहने की सक्षम लहरे बल खाती हो, जो देश लक्ष्मण का 
रोप, परशुराम का सकल्प, वापा रापल सा पौरुषेय व्यक्तित्व अपने ऑगन 
से एक साथ पालता हो--उस देश की वीरगाया' को दाब्दों मे बन्दी 
वना सकना भाषा की शक्ति के परे है। 

जहाँ चढते हुए सूर्य की ही आरती नही उतारी जाती, ड्बते हुए 
मात्तंण्ड को भी अधघ॑ प्रदान किया जाता हो, वहाँ की वीर-गाथाओं का 
मूल्याकन भी वीरो की जय के आवार पर कम नीति, धर्म, सस्कृति की 
रक्षार्थ जूमने के कृत्य पर अधिक हुआ है। यदि ऐसा न होता तो अकबर 
से पराजित राणा प्रताप, सिकन्दर से हारे पुरु के गौरव वर्णन अधिक न 
मिलते | कला को व्यक्तित्व का तेवर लनकारता है व्यक्ति की जीत या 
हार नहीं। पराजित व्यक्तित्व समाज के लोगो की सहानुभूति पर सहज 
ही अपना अधिकार पा लेता है, उप्तका युद्ध-कोणल आन पर प्राणोत्सगे 
करने का तेवर उसे गाथाओ के हार मे पिरो जाता है। 

जिस देश की वीरता महाभारत कहाती हो, अर्जुन सा पार्थ, कृष्ण 
सा राजनी तिज्ञ-दाशनिक जन्म देती हो, उस देश का साहित्यकार शात्र्‌ 
का मूल्यॉकन कृपण के चितन से करे, उचित नहीं लगता। हुआ भी कुछ 
ऐसा ही है । एलेक्जडर ओर पुरु के चरित्र-वर्गन, अकबर और प्रताप के 
शौयंगा।न तथ। बापरावल और महमूद गजनी के युद्ध-वर्णत में भारतीय 





द्ट 


लेखक तथा इतिहासकार की सहानुभूति पुर, प्रताप तथा बापा रावल के 
साथ ही अधिक रही है । आत्मगत अभिव्यक्ति अनुदारता की ही परि- 
चायक नहीं होती आनेवाली पीढियों को अ्भित सदेश से रोगी भी 
बनाती है । ब्सका दायित्व इतिहास लेखकों और साहित्यकार पर ही 
है कि द्रविड सभ्यता का कीतिस्तम्भ-- रावण, आज भी भारतवपे में हर 
वर्ष जलाया जाता है और मुहम्मद गोरी की जाति के लोगो से आज भी 
भारतीय-आत्मा शत्रु का नाता मानती है। 
इतिहास लिखा ठब॒ जाता है, जब धटन।यें घटित हो चुकती है; 
और उस पर आधारित साहित्य तब रचा जाता है, जब समाज की भावना 
उस इतिहास-यग को जा आती है। तात्कालिक घटनाक्रम के किसी एक 
पल में भी यह पूरा युग जिया जा रूकता है। इसे कवि से अधिक दूसरा 
प्राणी नहीं जी सकता । इ्सीलिये क्सी भी ऐतिहासिक नायक की 
भूमिका का मूत्यॉकन उसके निजी परिवेश मे, घटनाओं के दृष्टिकोण 
के आधार पर कर।ना ही न्याय सगत होता है। मैने सिहृद्दार के नायक है 
को इसी नजरिये से देखने की कोशिश की है। 
भ्यताओ का जन्म खान।बदोशी जिन्दगी के बाद की बात है। हर 
हुई जाति जहाँ एक आर व्यवस्थित जीवन-दर्शन की पोषक होती है 
ही दूसरों ओर वह वन्यगामी जाति की तुलना मे कमजोर होती है। यही 
7रण था, द्रविड-आर्यों से,सेवेज-ग्रीस के लोगो से, अरब-ईरानियो से तथा 
को से रोम की महान्‌ सभ्य जातियाँ पराजित हुई । आतक्रमक के पास जो 
कुछ होता है, दाँव में लगाने के लिये ही होता है और आक्रमेय के पासजों 
गी है रुन्क्षित रखने के लिये। सुरक्षा गेडे की ख।ल की मोटी ढाल हो सकती 
पर हमला हमेशा तलवार की तरह वेपनाह-धार सा तेज ही होता है। 
गजनी का अमोर बुतश्क्दों का एक समूह था और सोमनाथ 
को रक्षा के लिये जुूका हर वीर शौय का पोपक--एक व्यक्ति ! सगठित 
शक्ति के पास खोने के लिये कम होता है और असगठित ताकत के पास 
पाने के लिये कम । महमूद गज़नी के सामने लक्ष्य था--सोमनाथ की 
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अपार सम्पदा और हमारराजाई। के सामने प्रव्न था अपनी मर्यादा । 
दे आक्रमक का मन्तव्य उसकी तलवार दी धार में उतर कर भगी- 
रथो सा बहने वा तथा है तो हर (असगठित ) शिव की जटा उसे रोक 


सकते मे असफल रहेगी 
सम्पदा या राज्य का लाभा, जातिव संस्कति का भी द्त्र॒ हो, 


आवध्यक नहीं। धर्म की भावोत्तजना म जूका हर सिपाही देश-भक्त हो ही, 


मोमनाथ भगवान जकर की अदेखी शक्ति का प्रतीक तो हो सकता 
कन्त वह पापण की मूर्ति स्वय में शिव् -अक्ति है, इसे मानकर चलना 
ने आप मे कटाँ तक तके-समत ह | गजनी का सोमनाथ पर आक्रमण 
हमारे सामने यहीं प्रत्न चन्ह अ। कत करता ह 

मंदिर का शिव किसो कलाकर का 3९ तिहीथा। हमले अरे जाति 
को साकात मानकर पूजा । हमत 3 स पर यह आस्था पापण-युग के 
मंब्कीशों को दल लत। के महान-रक्षक के रूपम आरोपित की। हम 
पराश्ित-बक्ति के सिद्धान्त कों मानकर चल रह थ। गजना ने सामनाथ 
वी मति को रूप्ड-खप्ड कर मूर्ति पूजा को भावना पर वज्रचात किया। 


अननाओ. ना जिन अ र 


कालान्तर में कत्नौर एन निराकार उपासदा आर दयावनद सरस्वती 


ऐसा मतिपूजा-हीन आरय-सम,ज को जस्मदाता पद्म नहाता यदि सोम- 
नाथ का दर्द समाज के गर्भ मे नसोी जाता । भात्यताओं का जन्म एक 
रात में नही होता । उनका मृत्यु भी मार्कश की लग्न मे नही होती। 
भौनिक-ऐव्वर्य, आदिदेविक के नाम पर भागन वाले त्रिकालज्ञ के 
देवल-भोग का वर्णन कौन साहित्यकार करता यदि महमूद की गदा उस 
ओर न मडी होती | गजनी के आक्रमणा न भारतीय मदिरो को, जा 
सामती-सम्यता के काल में ऐद्वर्य के भोग-वैन्द्र थ, निरवसन कर दिया 


है 


रा] 


था। 
घोघा बापा रावल से महसू गजनी की लाई सोमनाथ के मंदिर 
को लटने जाने के मार्ग मे हुईं। वापा एक गढी के स्वतत्र सरदार थे और 
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महमूद ग़जनी का अमीर : 

पसिहद्वार का प्रारम्भ सन्‌ १६९५३ में और इसका समापत्त सन्‌ १६५६० 
में हुआ था। मैते सोलकियों के गाथाकार श्री के० एम० मुशी से इसकी 
भूमिका लिखने का आग्रह सन्‌ १६५६ में किया था। यदि वे इस छोटी 
सी कृति को अपने आमुख' से कृतार्थ करते तो सम्भव था ऐतिहासिकता 
की दृष्टि से, इसकी श्रीवृद्धि अधिक होती और हम उन ऐतिहासिक 
सूत्रों के सदर्भ जान पाते जिनसे उन्हे रावल जेसा महान्‌ वीर मिला । 
किन्तु उनकी असमर्थता हमे अतृप्ति के सागर पर छोड़कर चली गयी । 

सिह्वार विमर्ण की विजद्येश बेंठक में पूरा पढकर सुनाया ज। चुका 
है । आचाय भगवती प्रसाद बाजपेयी, श्री केलाश नाथ सेठ तथा प्रों० 
सुहेल कुमार परमार के बहुमूल्य सुझावों से 'सिह॒द्वार का हर गवाक्ष 
अलकछ्ृत है। 'हल्दीघाटी, जो कि खड़ी-बोली का आल्ह-खण्ड ही है, शिल्प 
तथा ध्वनि की दृष्टि से, उम्तके परिवेश से हटकर हिन्दी में वीर-काव्य की 
रचना वंसी ही प्रतीत होती थी जैसे नेहरु-तीति से पृथक कॉग्रेस | फिर भी 
मैने अभिव्यक्ति के जिस कलेवर को अपनी तोतली बोली से चदत-चचित 
किया है वह काव्य मममज्ञों की सहानुभूति की आपेक्षिता है। यदि लबु॒- 
कृति इतिहास को कला के अवगुठन में प्रस्तुत कर सकी तो मैं अपना 
श्रम सफल समभूंगा । 


ग्वालमंदान, कन्नौज । -जीवन छुल्क 


(सिर 


हि । ७छ श्री. श/ैड 
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आावाहुन 


ले बदल नये नेवर-तेवर, 
भरले आँखों में नयी ज्वाल। 
मेरे संग-सेंग चलना होगा- 
लेकर खप्पर गल-मुण्डमाल । 


ख्रावाहन 


झंकार, गिरा, गुजित, अक्षर, 
अज्ञान-हरणि, विद्या सागर । 
पनवट सूखे, परिसर सूखे-- 
सूखे मेरे सागर -- बादर । 


उद्धार करो! कांटे पथ--बन । 
उगने दो डाली--नये फल । 
मेरी वाणी के चरणों की-- 
होते दो कवितामयी धूल । 


भावों के बाँध सके पगड़ी 
शब्दों की कटि तलवार-धार । 
गति के प्रवाह में ला ! भर द- 
मे, जलतरंग, बारूद-ज्वार । 


भावों के कुसुम चुरा लाऊं। 
अर्थों के चंदन लगा भाल । 
ताण्डव हो ले, शंकर नाचे 
दे मेरी यति को नयी ताल । 


हे 


ले बदल नये नेवर - तेवर 
भर ले आँखों में नयी ज्वाल । 
मेरे सँग - सेंग चलना होगा-- 
लेकर खप्पर, गल-समुण्डमाज । 


आ ! हसवाहिनी माँ मेरी 
हो जा फिर केहरि पर सवार । 
दे आज त्याग वीणा पल भर-- 
ले-ले तू कर में खड़ग-धार। 


दे शक्ति चण्डिके ! आज मुझे 
बरसाऊं अवनी पर अंगार । 
फिर से कशानु-सी चमक उठे-- 
कठित जो असि की तीव्र धार। 


मेरी वाणी में वचद्च घोल 
ज्वालामुखियों का जगे खून । 
तप चुकी तवा-धरती जीभर-- 
आने दे जल के मानसून । 


मरने निरीह को दे पथ मे 
होने दे गौतम समाधिस्थ । 
बढ़ गया देश का ऋण जन पर-- 
देने दे मन को रुधिर क़िस्त ! 


१२ 


+ च्थिफ 
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कंसा रौरव, अपवर्ग, स्व ! 
व्यर्थ अहिंसा का सुघोष । 
स्‌- हँवयकर विप पी लेने दे-- 
होदार प्रलयकर, आशुतोप । 


५ /3॥[/ 


ड़ धर्म नही उगने देगे 
तलवारों के मेंदान वीच । 
बोयेगे फसल प्यार भरकर-- 
काटेगे तन को सीच - सीच । 


अणू की महिमा के सजे ठाट। 
उद्जन उद्घोषण वार-बार । 
तू वनी शातिकी सूर्ति मौन-- 
होती मर्यादा क्षार-क्षार ! 


ओ इखेताभा ! पीताभ वसन 
मेरी अरुणिम सोगात देख । 
पथश्रष्ट विकासों के गढ़ पर-- 
है क्राति कनाते, शस्त्र -मेख । 


जिस मंदिर में थी देवसूति 
उसमें वैज्ञानिक की काया । 
बादल बन कर मंडराती है-- 
मानव - मन वाष्पो की छाया । 


सिह्द्वार 


जबल की ताकत हुई शेष 
क्रेट, अशुब॒म का युग महान्‌ । 
भूजे रहकर भी चन्द्रलोंक-- 
जाने को दीवाना जहान । 


धर्मों के लिए नहीं उठते 
हथियार किसी के अनजाने । 


है स्वतत्रता के हामी सब- 


हिन्दू -नोमिव, अध, काने । 


फिर भी वौद्धिकता के युग में 
है साम्यवाद, साम्राज्यवाद । 
जनरल के शासन जहाँ - तहाँ-- 
है. कटनीति विध्वसवाद । 
आकाश बेँट गया वादों में 
भूखे कुबेर पर हैं टूटे । 
सचय हे, शबित विकेन्द्रित है-- 
दो बख्वेत-लाल दर है छठे। 


वे ध्वस्त हो गये रजवाड़े 
इतिहासों ने जिनको देखा । 
वेह विश्वुखललता नहीं रही-- 
जिसका इतिहासों में लेखा । 


१७ 


श्प 


हो रहा विश्व परिवार एक 
वढ़ रही, घट रही सीमाएँ । 
सब के मन में है लगन एक-- 
कंसे समृद्धि का वर पाये । 


इस अमित काल के प्रांगण में 
चमसमकाने दे अरुणाभ किरत्‌ । 
आडम्बर - अम्वर॒ दूर फंक 
होने दे मानव महामिलन । 





निरपेक्ष धर्म को सत्ता है 
मदिर, मस्जिद, गिरजा विहीन | 
मन भूखा है, तन नंगा है-- 
नेतिक स्तर से व्यक्ति हीन ! 


प्राचीन प्रतीको की अर्थो 
वेदी सी पडी किनारे है । 
प्रब-पश्चिम की मिली - जुली-- 
तस्वीर लटकती द्वारे हैं | 


खीचातानी दो पाले की 
कौरव - पाण्डव का नया रूप। 
मिटती जनता है भिटे, किन्तु-- 
मद में डबे है नये भूप ! 


अन्दर कलरव, वाहर मतिश्रम 
ऐसे दिगूृश्वम में उठा दर्ष । 
टकरायी. वाप्पा - ध्वनि आकर-- 
मेरे कानों के द्वार सूद । 


इतिहास घोटने लगा गला 
है वर्तमान के शिथिल हाथ। 
अब नहीं दीखते मुझे यहाँ-- 
असुरों के नाशक रमानाथ । 


इस पतित - म्लान वंसुधा को लख 
हो छुब्ध हिमालय उठा डोल। 
अब प्रलय अमर री * प्रलय अमर-- 
घरती का कण - कण उठा वोल । 


फिर आज मौन क्‍यों वी बोल 
कवि का अब अंतर री टटोल ! 
कण कण में अब विप घोल - घोल ! 
है आज वांछित प्रलय - बोल । 


१६ 


पर्वाभास 


वह हुआ सभी कुछ धरती पर 
सम्भव जिसकी कल्पना न थी। 
शिव के प्रांगण में लाशें थी- 
अक्षत, रोली, अल्पना न थी ! 


पूर्वामास 


उस समय गगन में घिरी हुई-- 
थी भारत के काली रजनी । 
कण ववणित धरित्री बोल उठी-- 
रे सम्हल वीर ! आया गज़नी । 


गजनी अमीर, गज़नी अपमीर' 
की ध्वनि से आतंकित अम्बर । 
घोधघा' मश्थल में अड़ा पड़ा-- 


पहने रजपूती बाघम्बर ै। 


कितनों ते मर्यादा खो दी 
इस तुच्छ जान के लिए यहाँ। 
कितने असि-सरि के पार लगे- 
निज मान -शान के लिए वहाँ। 


कितने ही ग्राम उजाड़ हुए 
कितनों पर वृष्टि - छृशानु हुई ! 
कितने प्रसाद ढह गये और-.. 
कितनी शुचि भूमि मश्ान हुई ! 


कितनी माता के लाल मरे ! 
कितनों का उजड़ा रे सुहाग ! 
कितनों को लाज लुूटी उस क्षण-- 
कितनों का तमसय था विहाग ! 


पलभर में अगणित ढहे दुर्ग 
पलभर में टूटी देवमूति । 
सचित वेभव को लूट - लूट- 


असि ने की थीं निज कोप - पूर्ति । 


देवस्थानों का रूप बदल 
मर्थल की संज्ञा दे डाली । 
उपवन मरघट की धूल लिये-- 
मृत गात पड़ा उनका माली । 


जे 3 दर अ्‌ के 
[हर के पे नेक हुए 
मधुऋतु में अंगारे देखे । 
जिनकी वय थी शझागार - योग्य--- 
उनके मस्तक - आरे देखे । 


जो क्वॉरी थी वय - अनुभव मे 
उनका परिणय विध्व॑ंस - साथ । 
कुमकुम से जिनका भाल शृन्य-- 
उनके सागर मे कटे हाथ । 


वह हुआ सभी कुछ धरती पर 
सम्भव जिसकी कल्पना न थी । 
ठव के प्रागण में लाशझे थी ! 
अक्षत, रोली, अल्पना न थी! 


वह 'लोहकोट' था दास हुआ 
मुत्ताती. अभ्यागत सारे । 
नंदिर टूटा, गजनी आवया-- 


५ 


हर तब्फ यहीं लगते चारे। 


हर ग्राम उजाड हुआ लगता 
गजनी ने जिसमे पर घरे । 
जो दंत मस्तक हो गये, जिये, 
जो लड़े दीर, वो गये हरे । 


वोघागठ करके. पार तुक 
उत्सुक था 'सोमा ढठट्ठाने को । 
हर - प्रतिमा का कर खण्ड-खण्ड-. 
बुत्त - विध्यंेेक कहलाने को । 


वह वीर अटल था निश्चय में 
इसलिए टल गई बाधाए ।ै 
वह धीर विपुल था साहस में- 
इसलिए बढ़ गई सेवाएं । 


सिहद्दार 


उसने भारत की धरती को 
जी भर कर खू से सीचा था ! 
उसके बरबर त्योहार देख-- 
मानवता ने मुह मीचा था '! 
उसने भालों की नोकों से 
मजहब॒ का सीना छेदा था ! 
बुतशिकती का ऐलान करा, 
प्रतिमा का अतस भेदा था। 


उस लोभी ने लालच देकर 
जाने कितनों को मोड़ लिया । 
उस कपटी ने छल-छंद फूक-- 
कितनों का संयम तोड़ दिया । 


अब कुछ न पूछ मुझसे साथी 
चल संग साथ उस देश अभी । 
कण कण कह देगा निज वीती-- 
्ै 
ष्र्‌ 


(५ 


अभी चिह्न अवशेष सभी। 


जलते मर्थल के सिकताकण 
जिनका आहत दिल दुखता है । 
फलफूल - हीन हैं. पेड़ शेष-- 
जिनका रण - कर्जा चुकता है। 


शायद आ जायें नजर कही 
बापा - उटनी - पद - चिक्न वहाँ 
सम्भव है अभी गजते हो-- 
उस नंदिदत्ता के बोल वहाँ 


टी 


हो सकती है अवशेष अभी 
गजनी - शोणित की बूद वहाँ। 
सम्भव मसिया बॉचता हो 
अपनी धुन मे मन्सूर वहाँ। 
र।बल की पगड़ी का नग भी 
क्या अचरज रज में मिल जाये। 
सोलंकी का वह ध्वस्त कवच-- 
सम्भव है कही नजर आये । 


भूगोल कर गयी आत्मसात 
घोषागढ की दीवारों को । 
पर शेष अभी शोणित-मदिर-- 
ले प्रभावान मीनारों को । 


सोराप्ट्र प्रान्ु्न को छाती का 
यह कसर कंसे जायेगा ? 
मैंने तो सिर्फ पुकारा है-- 
आगत कवि ऊंचा गायेगा ! 


महुम्‌द 


बाधायें देती थी साहस को दाने, 
उसको असम्भव थे, सम्भव कर जाने । 
जजर प्रतीकों का छात्र इकलौता था, 
आश्वित को सुख के सपनो का न्योता था। 


महमूद 


विशाल वृक्ष चूल्हे पर उगा हुआ, 
सुबक्तगगीन॑ ने स्वप्न में देखा। 
अचरज की आँखों से पढ़ने लगा-- 
आगत. के आमुख का लेखा। 


उसी समय कानों से रव ये टकराया, 
गजनी के उपवन में एक फूल आया।' 
वाहिन्द' का मूति-मंदिर स्वयं ही गिरा, 
खुशियों से अमीर का ऑगन था घिरा। 


महलों में रंग-ताच बादल सा छाया, 
ग्रहों ने बताया लो महापुरुष आया। 
होगा सम्राट बड़ा मूरतति का विरोधी-- 


पौषपष में विपुल, दयावान, व्यवित-क्रोधी । 


होवहार पादप के चिकने से पत्ते, 
उड़ते है अम्बर में संशय के लत । 
जन्म से विज्नज्षण हों इंगित ही जिसके, 
आँखें गड़ा वेंठा इतिहास मुख उसके | 


बढ़ने लगी नवोदित सूरज की काया, 
हुए कॉाँधों पर वादल की छाया। 
विजलो की कौन, चोमासे का सीना-- 
टकराती धारों पर इठला कर जीतना। 


अक्षर से भेंट नहीं, युद्ध का खिलाड़ी, 
दृश्मन के आँगन में लोना-पनवाडी | 
रूप की पंठ का उजडा व्यापारी था, 
अधे विश्वासों का दुश्मन, उपकारी था। 


बडा हुआ तपने लगा जेठ का सूर्य 
आये दित वजने लगे खेतो में तूय। 
साहस मे, शक्ति में, सब में बेजोड़ था 
वेचारिक सरिता का जबरदस्त मोड़ था। 
बाधायें देती थी साहस को दाने 
उसको असम्भव थे, सम्भव कर जाने। 
जर्जर प्रतीकों का शात्रु इकलौता था 
आश्चित को सुख के सपनों का नन्‍योताथा। 


नारी नरपुगव के जीवन में श्रद्धा थी 
बाह्य की मांसलता अंतर में वृद्धा थी। 
न्याय महमूद की आँखों में जीता था 
फंसला अपराधी-साँसों को पीता था। 


दी 
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निर्धन पर ममता थी. धनिकों पर छाया 
ज्ञान और चिंतन के ज्वारों की काया। 
पफिरदोसी,, 'अलबछझूनी, 'उजारी' का चेरा 
कवियों, विद्वानों से भरा हुआ डेरा। 


सेनापति, शासक था, युग का निर्माता 
धन की अतृप्त तृषा, शोणित से नाता। 
सोने की तृप्णा थी भारत ले आई 
बुत के विध्वंसक की पदवी थी पाई। 


मुस्लिम में सुन्ती था कट्टर इस्लामी था 
मजहव के पहले मानवता-हामी था। 
ईद की रात थी चाँद रूमानी था 
होठों पर मदिरा थी, आँखों में पानी था। 


नूपुर स्पदित थे, थाद्यों में कम्पन था 
बाहे भर बाहों में मिलने का क्षण था। 
सोने का काजर था, आँखों की कोर में 
मणियो के दाने थे, पंछी को भोर में। 


महमूद का आज सुलेमान' में डेरा 
तराई का पाट था सेना ने घेरा। 
आज की ईद मिली नूतन तरुणाई है 
लहरों के कॉबे चढ़ी ऊमि इतराई है। 


थी 
।सट्द्वार 


हि कद 25 < पट हे! 





का संगम जअलवेला 

येगा कल को यह मेला। 
सोने के सिहासन वेंठा नरज-वीर था 
कटि में कृपाण, तूणीरों में तीर था। 


00 
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ईरानी कालीन, रंग. नूरानी था 
पगडी में जड़े हुए लाल में पाती था। 
वादल में बिजली, बिजली में पानी था 
अमीनुद्दोला महमूद सेलानी था। 


देख कर ईद का उत्सव तराई में 
मूर्ति के तोड़क का गये हेसने लगा। 
आकृति में मिश्वित था 
चितन  - उल्लास -« भाव-- 
समय के धीरज का बाँध धंसने लगा। 


लक्षकर घूरों को, बोला शादू ल-नर-- 
मेरी इच्छाओं के प्रको ! 


ईद यह मुबारक हो । 
खाली हो चुकी है पीठ-- 
ऊटों को, घोड़ों की, 


रत्नों से, सोने से, चाँदी से, मणियों से । 
कच फिर करना है-- 


् ह। 


आज उसी भारत को, 

जहाँ के वीर, तलवारों पर जीते है। 
पूजते पत्थरों को, आपस में असंगठित, 
कुल की मर्यादा के झूठे दम्भ पीते है। 
जॉपिसार साथियों ! 

खुदा के वंदो! ! 

चलो, भर लाये, 

घोड़ी की जीन, 

हाथियों के होदे, 

ऊठों की काठियाँ। 


ओऔर-- 

तोड़ कर मदिर सोमनाथ का 

लिखदें, 'फिरदौसी , अलबरूनी की पुस्तक में-- 
हम है वुतशिकन  । 

देखना है, हिन्दुओं के विश्वास का पुतला वह 
मेरा क्‍या करता है ? 

बीन बीन तोड़गा भारत के मदिरो को । 
मंदिर-प्रकोष्ठों में 

अनंत धन सचित है । 

वीर बिलूचियो ! पठानो । 


प्रस्थान करो, भारत की राहों को, 
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ह्रौ 
उखड़ते तम्ब॒ओ ने 

डो पर लद॒ते हुए के 
“चला, लूट कर लाआ, 
मेरे आंगन से धरो, 
मेरी आँखो का दर्द 
हल्का हो लेगा । 
सोने को प्यास मिटती नही 
उसमें, जो दुनिया को सद्वता है। 
स्वयं धूप में जलें, ओस मे जुड़ाय 
आओ हम सोना भर लाये । 


महमूद के हाथी के हौदे पर धरी गदा 
तलवार से बोली- 

तुमने तो काटा है 

केवल उन मा्थों को 
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गत्र का जिनमें, गवे मंडराता है 


शीश उन प्रतीकों के 
_नवता का विश्वास जहाँ बंदी है 


हा 
हा» 
हि! 0 


ै 


चेतन 


आँखों में नीर भर 

आँचल मे दुआए ले 

वाले कनखियो में दीप, 
गोद पुचका रती, 

मौन पुतलियो में 

सूरत उतराती, 

देने लगी विदा-- 

अपनी ही आँखें, अपनी को । 
सरकने लगी घाटी से भीड़ 
बनते लगा पलकों में 
सपनों का नीड । 


सेज की सिहरन 
बीता इतिहास । 
कॉप रहे मन का 
बूढ़ा विश्वास । 
इतना था पास । 


जवानों से खाली थे आँगन 


छा 
सिहृद्वार 
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वाट जोहने की जोगिन छठ्तें, 
खिड़कियाँ । 

काट काट दोइने वाले बादल 
दुआएँ माँगते जुड़े, - हाथ । 
ये ही रहा साथ । 
रंगरेलियाँ रीत गई 
युग्म का अर्थ, 
नीरवता चुन गयी । 


5 घटित +5॥ 


बच्चों वो आने वाली वेभव की लोरियाँ, 
दूसरी ईद माँग रही गोरियाँ । 

ढाढस यह कहाँ गया 

सपना ही रह गया । 

अपनों का मोह यही छो ड़, 

अजगर सी सरक चली 

गजनी की सेना । 


तराई युलेमान 

निज में थी सिमटी । 

मदिरा के टूटे हुए पात्रों से 

आँचल गरुआये, 

अनेक पद-चिन्हों की अल्पना सजाये । 
महमृद का मन्तव्य 

अभी गूंजता था यहाँ 


रद 


सिह॒द्दार 


गजंत का रोर मारुत संजाये थी । 

नूपुरों के कम्पन में 

ड्वे-स्पंदनों की टीस 

घास पर बिखरी थी । 

मौन यहाँ भाषा है, 

बोल यहाँ गंगे है, 

दठइ-स्थूलता यहाँ नही रहती , 

चाँद और सूरज से रोज कुछ कहती । 

दूर था छूट चुका- 

लडेते कबीलों का देश, गज़नी । 

पेरो तले थी गलियाँ उस भारत की- 

पंद्रह बार जिन्हे तेगों से नापा है 

सव कुछ वही था जाना पहिचाना 

सिन्धु को पार क्रिया, मुल्तान तक आया 
अजय सिह राजा ने स्वागत करवाया । 
यही से भेजी थी बापा को पाती 
था यहां तक, गर्जा वह बढ़ा सपाती । 
वापा के उत्तर ने अगारे बोये 
महमूद जब तडपा, अधियारे रोये । 
सिकता की छाती पर सूरज गर्माया 
घोधागठ आँगन में सागर लहराया । 
जंगल के गालों तक चिन्गारी आयी 
अतःपुर जलते थे अंधियारी छायी । 
डंका बना कूच का घोघागढ़ दाबा 
केसरिया बॉर्थे सर निकल पड़ा बापा । 


सिह॒ृद्वार 


बढ़ी दीवारों पर रक्षा का भार 
ईंट ईंट जागृत है झाँकते कगार । 
गुम्वज की पगड़ी पर हीरों का ताजु-ः 
रण में टकराने को उद्यत सौ बार । 


सिहद्वार 


बालू की छाती में घेंसे हुए पाँव 
आँगन के आँगन में, गाँवों के गाँव । 
बाहे आकाश उठी रोक रही गेल, 
वहाँ नहीं दुश्मन के पंछी का ठाँव । 


सर पर तलवारों की छाया अनमोल 
पृनवट पर गोौने मे आयी के बोल । 
घुटनों पर चलते है मेया के लाल-- 
देवी के मंदिर में मनसा के ढोल । 


दरपन में देख रही व्याही निज गाल 
फूल घरे चलती है भारी पग चाल । 
अंकित है प्रिय के अधराधर की छाप- 
ग्रीवा में हंसती है मणियो की माल । 


बेठक में तलवारों, भालों के रूप 
सिहासन बठे हैं पौरुष के भूप । 
रंगरेली बीथी मे, मदिरा के बूँद-- 
चाँदी के दाने है, सोने के सूप । 


सिह॒द्वार 


मंदिर की चोौखट पर भक्तों की भीड़ 
रागों-अनुरागों के तिनकों का नीड़ । 
चोच मढे सोने से, हीरकनी दावब-- 
गाती है चिड़िया भी मलया को चीर ! 


कण कण मे पुरखों की गाथा के गान 
अंकित स्तम्भो पर उज्ज्वल प्रतिमान। 
कीतिमयी पावक से भागा डर काल -- 
देव नहीं बसे यहाँ केवल इंसान । 


बापू की आँखों में ममता का नीर 
मइहया के आँचल में सुख को तकदीर। 
भाई की वाहों में ममता का खून-- 
अनुजा की राखी में पावन शमझीर । 


गोरी के काजल में धारों के वार 


बा. 


चूल्हे से पनचट तक वय का सम्भार । 
संतति से आत्मा की तृष्णा का मोह-- 
आँखों से बाँखों का भोला व्यापार । 


बूढी दीवारों पर रक्षा का भार 
ईंट ईंट जागृत है, झाँकते कगार । 
गुबज की पगड़ी पर हीोरों का ताज-- 
रण में टकराने को उद्यत सो बार । 


शिव का नटराज रूप, कान्हा की तान 
कंचुकि में खोंसे है गूजरिया बान । 
होंठों पर सुरसरि है, अंतर में प्यार-- 
लेने को रामनाम देने को दान। 


वेदों के, शास्त्रों के ज्ञानी हर ठोर 
आये है, फूले है, सुख -दुख के बौर। 
हँस हँस कर काटा है, गाकर स्वीकार- 
आया है द्वारा मनश्तचिज का दोर । 


देखे प्राचीरी ने वेभव के धाम 
जाड़े की पूनम और जेढ का घाम । 
पावस की रिमझिम में भीगा जलजात-- 
पाये हैं आम जओ, गुठलियों के दाम । 


रोये हैं बेरी के, खेतों में पाँव 
खाये है अपनों से धोखे में दाँव । 
पूछे ज्योतिषियों से आगत की राह-- 
सर पर लहराती है संस्कृति की छाँव। 


कुरुक्षेत याद इसे, सथुरा भी याद 
सुनता बढ़कर ये दुखिया फ़रियाद । 
पौदों की फूनगी पर दानो का बोझ-- 


लाया है काँचों पर ऋतुपति को लाद। 


सिहृद्वार 
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खोलो पट, दिखने दो प्रागण-तस्वीर 
तोरण के आँगन की बंकिम प्राचीर । 
बापा की बेठक में वीरों के जूथ-- 
थारे कटि-तेगा, तूणीरों में तीर। 


प्रांगण 


बेठक में बेंठे थे चौहानी श्र-वीर 
ग़जनी के हमले का ससला भी पेश था । 
धर्म पर गुर्ज थी, संस्कति पर टापे थी, 
संकट में घोषागढ, मुश्किल में देश था। 


प्रॉगण 
बापा के आँगन में वीरों का मेला था 
अवसर था प्राणों पर अग्नि धर लेने का । 
उनको निमत्रण था, एक नहीं सौ-सो दफे-- 
वक्‍त था याद जिन्हें अपने सर देने का। 


ऊंचे सिहासन पर आसन था रावल का 
सामती शोभा से बैठक उजियाली थी । 
दमक रहे चेहरो के लाली का तीखापन-- 
आँखों में होली थी, मन में दीवाली थी । 


मुखर हुआ अंगों की शैली में बॉकापन 
अधरों के द्वार पर अमावस का का पहरा था । 
मन की परितप्त व्यथा चितन में खोयी थी--- 
अनुभव-अभिव्यवित की पलको में ठहरा था। 


धर्म की इज्ज़त पर पौरुष की ठोकर थी 
देव की रक्षा को भक्त अकुलाया था । 
आस्था के मेषों ने, तर्कों को ग्रहण लगा-- 
शोणित के अर्घो का तपंण करवाया था । 


बापा ने आँख भर देखा हर क्षत्री को 
चेहरों पर सब के उत्सगे की छाया थी । 
सोमनाथ सवकी ही आँखों की पुतली था-- 
सब के ही अंतस में एक भाव काया थी । 


रोम-रोम शक्ति का तूणीर था साक्षात्‌ 
पोर-पोर धारे था दुधारी निज मान की। 
बख्तर में बद थी हजार कर वाली मौत-- 
हो खोज रहा व्यप्रमना जेंसे जय जाव की ! 


थी कलंगी में कॉति की बंद सौदामिनी 
कटि की कपाण पंग भरने को आतुर थी। 


अधरा तक आ-आ रुक जाते थे युद्धनी त-- 
राणा-दृग ऊर्मियाँ ज्वलित क्रोधातुर थीं । 


बाहर की मारुत ने दाढ़ी के बालों को 
ऐसा ललकारा, हर वाल लहरा गया । 
आयु में बुद्ध हुई घोषा की काया पर-- 
शम्भू के ताण्डव का लास्य छहरा गया । 


बेठक में बेठे थे चौहानी श्र-बीर 
गजनी के हमले का मसला भी पेश था । 
धर्म पर गुर्ज थी, संस्क्रति पर टापें थीं, 
संक्रट में घोघागढ़, मुश्किल में देश था। 


वीड़ा था आहुति, मर्यादा की थाली में 
गौरव के बके वहाँ आखे मिलाते थे । 
घुटनों पर नंगी तलवारें तुरीय किये-- 
मूछों पर हाथ फेर, बाजू फड़काते थे । 


“लायेगा कौन वीर गजनी की गर्दन को” 
चिह्न प्रश्न वाचक यह मौन मंडराता था। 
बापा की भुकुटी मे सिकुड़ा सा जन्म-मरण--- 
वीड़े का पोर-पोर आँखों से खाता था ! 


सहसा उस रावल की भृकुटी कुछ और तची 
गरज उठा सौराप्ट्र का सिह भर रोष में । 
चेतन-कर्ण, विस्फरित-नेत्र, तन गईं नसे-- 
शायद हो शिथिलता रही हो दन-कोष में । 


सिहनाद गूँजा, शब्द खोये दिशाओं के 
“क्षत्री के लालों ! ललकार तुम्हें देता हैं । 
अवसर है, धर्म है, जाति है सिहों की-- 
मेरा बुढ़ापा है, ढाल तुम्हे देता हूँ । 


अस्सी का हुआ हूँ मैं पंडिन के पत्रे में 
किन्तु भुजदण्डों से पहाड़ भाँज सकता हूँ। 
महमूद क्‍या जाये सज-शेतान भी जंग में-- 
उसके भी पौरुष की आँख राज सकता हूँ। 


सिहद्वार 


वीरों ! भरोप्ता है, झूमझूम खेलोगे 
अपनी ही धरती है, अपना ही वाला है। 


अपने हा हाथों है दुश्मन को प्राण-दण्ड, 
अपनी ही ग्रीवा में मुण्डा की माला है। 


सावधान रहना है लेकिन हर मोहरे पर, 
गजनी के वीरो से पहली लड़ाई है । 
मारता बीन-बीन, मरना पर कट-कट कर, 
अपने सोमनाथ पर पहली चढाई है। 


हिम्मत है किस की जो मंदिर की ओर बड़े, 
और फिर, रहते हुये घोषागढ़ वीरों के ? 
धनुपों पर तुम्हारे शेरों के तूर्य लटे, 
मोड़ोगे, गव॑ है, गौरव तूणीरो के । 


रोम-रोम तीरों से भेद दम्भ बेरी का 
गूजनी-अमीर के सवारों को मोड़ दो । 
आया है तोड़ने “एक लिग” प्रतिमा को, 
पहले वह तोड़े, उन हाथों को तोड़ दो । 


वीर कब जिया है उम्र तजकर तलवारों की 
सूर्य कब तमसा के द्वार का भिखारी है। 
क्षत्री वही है, जो शोणित से सस्‍्तान करे, 
जो युद्ध में जझे, वही स्वर्ग अधिकारी है। 


है 


द्ृ के 


दौलत से मोला है उसने राजपूती को 
कौड़ी से कलेंगी का शोय उतराया है । 
जो युद्धको 'जोवन की शान तक कहते थे-- 
ले अरि की सौगात, निज देश लूटवाया है। 


आपस में तिल के लिये शीश जो देते थे 
वो शीश के लिये निज लाज दे बंठ है। 
खलती पताका जिन्हे बेरी की स्वप्न में, 
ग़रत में जलकर भी, शेर - रज्जु एठे है। 


विश्व की तवारीख साक्षी रहेगी सदा 
भारत के कुबेरों को भिक्षुक ने मोला था। 
दर्प॑ जिन्हें रहता था अपने परदादों पर-- 
उनको महमूद ने कौड़ी में तोला था । 


मान जिलहें प्यारा था प्रॉणों से बढ़कर भी, 
मातृ-बलिवेदी-कीति-दीपक जला गये । 
पंचतत््व-ऋण से वो उऋण होने के लिये-- 
लधिता रणकाली की कपाली समा गये। 


गोरव से भर दिया आँचल उस मृत्यु का 
जिसका सत्कार रूदन से ही नर करते थे। 
बढ़कर अगवानी की आफ़त-अवरोही की- 
जिससे वो देवलोक - वासी भी डरते थे। 


है धन्य वो हो चुके भारत - कुलवंत वीर 
किन्तु मर - मिटने की अब पारी हमारी है! 
काम है धर्म का, देश, जाति का, अपना भी--, 


मारंगे - मरगे, रण-प्रतिज्ञा हमारी है। 


रावज़् की ध्वनि को दुहराया दीवारों ने 
बेठे-वीरों ने 'जय एकलिंग” बोल दिया। 
सजग-सहस के पोत का मस्तुल तान कर-- 
झंझा के सागर मे शक्ति-यान खोल दिया ! 


राणा के सिहनाद करते ही, अवनि-व्योम-- 
थर-थर-थर कॉपे, दिद्याएं हिलने लगी। 
इन्द्र के पिनाक की विश्ञाल दो शिराएँ दृढ़-- 


खीचें प्रत्यचा बिन यूँ ही मिलने लगी । 


तप्त उर हो उठा मलयागिरि - मारुत का 
घोधा की क्रोचमयी अंतस-उसाॉँस से । 
सॉय-सॉय करता पवन गतिमय फिर हो उठा-- 
भस्मासुर ही गया बिन वर के प्रभाव से ! 


बाप्पा की सभा का छोटा सामंत एक 
कटि से कृपाण-क्राह वोरोचित बोल उठा । 
“गरदन कट जायेगी किन्तु झुक सकते नही - 
वाक्य के गूँजते दिगत - प्राण डोल उठा। 


प्‌० 


एक! ही स्वर में दुहरायी प्रति३ 
“ब्राणों को।बेचेंगे केवल तलवार से”। 
बुद्ध में मारता था भ 
मतलब क्या क्षत्री को जीतया ह्वार से। 


जन्म है यहीं से ज्ञान की भाषा का 
युद्ध -अवरोध गति सोती जगाते हैं । 
लेता है जन्म यहीं मानव का महामरण, 


पौरुष की खेती में अंकर उग आते हैं। 


अवसर था, चारण ने वीरोचित छन्द पढ़े 
मूँछों के बालों पर गुमान हँसने लगे। 


त्यकत से पड़े थे शस्त्र उनका सम्मान हुआ-- 


शांति को आक्रमण के सर्प डसने लगे। 


द्वारपाल बोला जय आकर वीरबापा की, 
“भेजा महमूद का एक दूत आया है”। 
दौड़ गया बेठक की नस-तस में गर्म लह-- 
प्यासे के होठों तक सागर चल आया है! 
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भारत में विभी 
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आँख भर देखा उस मसऊद ने वीरों को 
स्वागत में आँखों के अँगारे चल आये थे। 
जैसा सुता था, आज देखा भी वेसा ही, 
दुभाषिये तिलक ने उचित ही गुण गाये थे । 
बढ़कर मसऊद ने आदाव किया राणा को, 
सधि में भेजा हुआ थाल भेट कर दिया । 
दुभाषिये तिलक ने वह सधि - पत्र वॉँचा जब, 
बब्दों ने अतर का दूना रोप करदिया। 


प्रभास! तक जाने का मार्ग चाहता था शत्रु, 
घोधागढ बीच-हो, वात लगाने की थी | 
ठोकर से थाल मार भेट छितरा दी सब, 
घटना येआग मची के पड़ने की थी ! 


कॉप गया गुस्से में रावल का रोम - रोम, 
पकड़ उठे बृपषभ-कंध सधि की पाती से । 
लाल-लाल आँखे ज्यों दुपहर का सरज हो, 
भेंटे भी काल अगर, बोलो किस छाती से ! 


अपने महमृद से जाकर वोल देना तू, 
दइक्ति हो तो, माँगे वह राह तलवार से । 
या तो वह जायेगा घोघागढ पारकर, 
या तो फिर होगा अंत मेरा संसार से ।' 


सिहद्वार 


सिन्द 


सुनकर चुटीले बेन राजदूत कह गया-- 
वो क्या कुछ जाने राम, अपनी जुबान में । 
भाव कुछ चेहरे का ताड़ एक वीर ने-- 
मूठ पर लगाया हाथ, कि की कूपाण में। 


राजदत छात्र और मित्र का है एक रूप 
इससे सम्मान सहित कच कर जाओ तुम । 
युद्ध की तैयारी में रत होने के लिये, 
अपने अमीर को संदेशा सुवाओ तुम। 


एक ही तरह जान उसकी बच सकती है 
जाये लौट उल्टे पग, सोमनाथ छोड़कर । 
अन्यथा कहाऊंगा मैं ही बृतशिकन-काल, 
तोड़े जो देव - मूति, उसको ही तोड़ कर ! 


वीर नहीं करते है संधि कभी दुश्मन से 
आन पर मिटना, वीरता की निशानी है। 
तज स्वाभिमान मान मिलता नही दुनियां में, 
क्षत्री का जन्म, एक युद्ध की कहानो है। 


भेंट की पाती को दे उत्तर जुझारू आज। 
बापा ने भारत का गौरव दरसा दिया। 
चारण ने वीरोचित शब्दों की धरती पर-. 
अपने कवित्व का रस-बादल बरसा दिया । 


न रे 


प्र 


जि 


भारत वह देश जहाँ राम-क्रष्ण जन्मे थे, 
इसका हर कंकण भी पवित्र सेनानी है। 
त्याग में, तपस्या में, ज्ञान में, दर्शन में 
जग का सिर-मौर, बीतरागी, सेलानी है। 


बापा ! विश्वास-पूर्ण, मारोगे बीन-बीन, 
ग़ज़नी का अमीर - रण लुंठित गिरेगा ही । 
त्रियुल सोमनाथ का साथ में तुम्हारे जब, 
शत्रु की साँसों का दम्भ-तिमिर तिरेगा ही। 


ब्राह्मण हैं, भे जूगा. अपने कुलदीप को, 
जाकर बलिवेदी पर ज्योति - फेलायेगा । 
तपेगी जहाँ पर भी काया इन वीरों की, 


चंदन के बादल सा, ठौर वरस जायेगा । 


बोलो 'जय एकलिग,, बोलो जय सोमनाथ 
उनके पिताक का प्रभाव कष्ट टालेगा। 
मारना पड़ेगा नहीं तुमको शिव-द्रोही को, 
उसको स्वयमेय शम्भू, भस्म कर डालेगा। 


देखूंगा, कल की उपा कौन-रवि लाता है, 
और किस दिशा के कॉध जाती है पालकी । 
कौन-सी सूर्यमुखी, परिमल की अंजलि-भर, 
अचना सजाती झुक, पल्‍लव, तरु, डाल की ।' 


स्वप्न 


प्राप्त भोतिक जग का अभप्राप्य 
अचेतन की अतृप्त अभिलाष। 
प्रतीकों में पाती अभिव्यक्ति- 
मनुज के मन की जलती प्यास । 


चस्वष्न 


दिवा का क्लांत कलेवर सुप्त 
उड़चला अन्तर - मानव जाग । 
गुलालों के कोहरे के वीच-- 
सुनाई पड़ता मधुरिम फाग । 


नियति के घेरे में अनजान 
घिरे रावल के वीर विचार । 
स्वप्न की दुनिया को तिरचले-- 
व्यथा में डूबे पोत-कतार । 


कही माँगों पर उड़ती धूल 
कहीं सस्‍्वानों का क्रंदन घोर । 
कही पर ढाये हुए प्रसाद-- 
कही जंगल में नाचा मोर ! 


सुनहरी किरनों के संग खेल 
विकस कमलों सा अमल-उदार । 
अमा में स्वप्त लोक के गीत-- 
गा उठे मानव मन के तार । 
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६० 


निशा के माथे का अहिवात 
कुमुद॒ के अंदर का मथुहास । 
दिशाओं के आँगन का दीप-- 
निलय की बगिया का मधुमास । 


शम्भू के केशों का शूंगार 
जाह्नवी का दरपन अनमोल । 
किसी त्यक्ता का धीरज मीत- 
किसी कवि की वाणी का बोल । 


मनुज के मन की वह तिरशाति 
विभव के जीवन का संसार । 
लूट गया समय-मेघ के हाथ-- 
किसी विरहिन का मन-उपचार । 


झर पड़े अरि-अम्बर-दग देख 
छिपा बनमाली का आलोक । 
धरा के धाव हरे हो गदये- 
सोम का अतिशय शोक विलोक । 


देत्यसे गजनी के वे वीर 
तेर कर लड़ने को तेयार । 
किन्तु सम्मुख हय-बिना सवार-. 
कौन दे बढ़ कर अरि हुंकार । 


सिह्द्वार 


सिद्दद्वार 


काटला.. रुण्दों के धड़-अंग 
परादता जाता खाली भूमि । 
धवों की नौकायें तिर रही-- 
मास के भक्षी उड़े झूम । 


किसी की दास्तुकला की भेंट 
अतर के उदगार । 
किसी के जीवन का पुरुपार्थ- 
भक्त के मानस का उद्धार । 


कलह 
| 
कि, 
न्ल्ज 
| 


वही भव के स्वामी का द्वार 
खचित अज्ञात हृदय के भाव । 
जिसे हर-नर ने वर विश्वास-- 
सोपदी अपनी जीवन-वाव ।ै। 


जहाँ देभव-सम्राट कुबेर 
रहा करते थे आठढठो याम । 
ओर जिसके प्रताप से यहाँ- 


कक 


सुबह होती थी आती शाम ॥। 


सभी की खाली झोली भरी 
न लोटा कोई हृदय उदास । 
उन्हीं के द्वारे निज-कर जोड-. 
गया गजनी बन छली विनास। 
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चल पड़ा शिव-मंदिर की ओर । 
का ढलता 


देख प्रकाश-.. 
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बोराया 


न जाने किस वगिया का कोप 
लूट कर लायी थी वह बात । 
सुबह कितनी है शात समीर, 
कठिन से जिस की बीती रात । 


ड्वते. ताराओेंं. से सपन 
लक्षितिज की सीमा के उस पार । 
नयी स्फूर्ति भर रहे प्राण- 
शून्य की सीमा के इस पार । 


सप्तऋषियों के आश्रम दूर, 
लग रहे धूमिल मंजिल-ग्राम । 
डिगा सा लगा श्रवा का धीर, 
उड़चले पछी नृतन-धाम । 


किसी योगी की खुली समाधि, 
मिला कोटर-पति को विश्वाम । 
कर्म के स्तातक धर्म-प्रवीन-- 
लुटा छलिया मत का धन-धाम ! 


किसे था मालूम कल का भेद 
किसे था परिवतेन का भाव ! 
आज की ही उलझन थी बड़ी- 
भविष्यति का मत को कब ज्ञान ! 
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सदा बन्जारे सा यह हृदय 
भटक कर खोजा किया निवास । 
जहाँ है निर्माणों का देश-. 
वही ले पहुँची नियति बिनाश । 


आज की ऊषा का रंग लाल 
लगा राणा को रुधिर-गुलाल । 
हृदय में जलती होली लिये-. 
द्वार मंदिर के गया बिहाल ! 


सोचता जाता था नरसिह 
कहेँगा क्या शिव से कर जोर ? 
किस लिये असमय आया द्वार- 
दय में कंसा विह्वल रोर ! 
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किन्तु सहसा आया मनब्ध्यान 
रात के सपनों का शेषांश । 
अपशकुन की शंका से पग्रस्त- 
चाहने लगा दया- भिक्षांश । 


कंठ भर गाया रुद्दी - पाठ 
पढ़ा फिर शिव - महिम्न्‌ - स्तोत्र । 
किया संकल्प वही. पर बेठ- 
नाम ओ धाम, जाति-पढ़ गोत्र । 
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द््द 


जिया 


“धन जीवन छो 
काट कर लाऊगा वह हाथ । 
और पेरों से रोद उसे- 
गव॑ के कॉाँधो पर जो साथ । 
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न कर पाऊंगा यदि प्रॉण-पूर्ण 
न जीवित लोटेंगा इस द्वार । 
फैसला करने मैं चल पड़ा- 
नहीं तो वो, या में उस पार ” 


बिदा 


बहनों के हाथों में रण-कंगन-राखी थी 
माँओं के आँचल, आशज्यीषों की साखी थी | 
गोदी के लालों में कौतूहल बोला था 
ऐसी गम्भीर-विदा, शेष-फण डोल था । 


बिदा 


धरती ने सूरज को ऑचल में ढाँक लिया 
बादल ने नयनों से इंगित को ऑक लिया । 
दिन भर की थकी हुई बाती अंगड़ाई थी 
बाहों को वाहों की भूली सुधि आई थी । 


जड़े में नखतों को यामिनी सजाये थी 
सृष्टि सरा डूबी नीहारिका नहाये थी । 
निर्ववाना सागर की लहरें इतराई थी 
कलों के अधरों पर जल-परियाँ छाई थी । 


लौटे थे थके हुये पंछी परदेशो से 
कमलों में बंद भ्रमर, पाती संदेशों से । 


थे नूपुर में स्पदन, कम्पन केयूरों में 
काजल में बिजली थी, पानी था कोरो में । 


फूलों के माथों पर शबनम पहरा था 
शूलों के सर पर अधिकारों का सेहरा था । 
कल की आशंका ले, आज रूप सोया था 
बूद बूंद पीने तप्ति-मन खोया था । 


पहद्रार 


निद्रालसल चेतन था, अचेतन का भोर हुआ 
झीगुर के आँगन में गूजन का रोर हुआ । 
विपवर- फफकारों सा सन्‍ताटा छा गया 
मारुत वन-पौदों से टकरा कर गा गया । 


वायु मिली पेड़ों से, मानव के जीने को 
दाहों के पर्वत से अश्वलु मिले पीने को । 
उजियारे पाख की ब्ृद्ध सी जुन्हाई थी 
नीद भरे रज-कण पर टोना कर आई थी। 


सोये थे सुख-दुख-के भावों के छोने भी 
तोड़ रहे नखतों को साधन में बोने भी । 
सोयी थी तलवार, रफण-दूल्हे सोये थे 
बहुअर भी सायी थी, चूल्हे भी सोये थे । 


घूँट - घंट पी गई बाती अंधियारे को 
थी इंगुर स्तान किये, ब्याही उजियारे को । 
श्रम-जीवी जीवों ने अपना घर छोड़ दिया 
क्मलों की नालों सा, वाहुपाश तोड़ दिया । 


नदिया के पानी में सोना उतराया था 
नूतन इतिहास लिये नया दिवस आया था। 
लेकिन हर रश्मि पर गज़नी की छाया थी 
रंजित अभिसारों में डरी हुई काया थी। 


बेसर के मोती का पानी घबराया था 
मत में नवकम्प लिये नया प्रात आया था। 
घोघागढ़ तोरण पर सेना की हलचल थी 
अंत.पुर प्रॉगण में मावस सी प्रतिपल थी । 


रावल ने कुल-गुरु को अत पुर सौप कहा-- 
“अब से तुम्हारा धर्म, अब तक जा नही रहा । 
साथ जो हमारे चले, वीरगति पायगे 
चढ़कर तलवारों पर शम्भु-धाम जायेगे । 


मेरी जब काया यह टूक-टक होलेगी 
अंत.पुर प्रॉगण में जोहर वह्नि डोलेगी । 
दे देना आंगी तुम वीर ललनाओं को 
अपने ही हाथों से, अपनी रचनाओं को । 


नदिदत्त ! भार बड़ा काँधे तुम्हारे है 
मेरा भी दाह-कर्म हाथों तुम्हारे है । 
इतना ही नहीं बधु, तुम को तो जीना है 
सामत' के आने तक गरल-घूँट पीना है । 


भेजा है मैंने ही उसको तैयारी में 
ज्वाला-जल डाला है, वंश-बेलिक्यारी में । 
आये तो, कहना वो प्रभास की ओर चले 
प्रखों के गौरव सा युद्ध के बीच ढले। 


इस तरह सौप दिया गढही को तोरण भी 
खेतों से ऑगन तक, आँगन का पोपण भी 
घम-घूम अतिम आदेग वीर देता था 
भवरों की छाती पर तेवर से खेता था । 


राजगुरु आँखों में, करुणा का पानी था 
अंतर में झझ्ला थी, प्रज्न-सलानी था । 
मस्तक का चंदन कुछ गीला हो आया था 
दाड़िम रग अधरों का, नीला हो आया था। 


घसती थी पेरो के नीचे की धरती भी 
करवट सी लेती थी, भावों की परती भी | 


कॉपषे उपवीत के धागे गरुआये थे 
दृष्टि के प्रागण में गिद्ध मंडराये थे । 


मौन था नंदिदत्त, भाग्य की रेखा सा 
कल का वह-पर्व, विनाश आज का देखा सा । 
काली सी पुृतली के निक्रट अरुण डोरे थे 
भाषा निर्थक, अभिव्यक्ति-पृष्ट कोरे थे । 


सजते रणवीरों का कलरव अलवबेला था 
रोम-रोम परबी थी, अंग-अंग मेला था । 
दस्त्रों के कसने की ध्वनि में गढ़ ढूबा था 
शोये का मान-चित्र, अस्त्रों का सूबा था। 
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माँगी जब बापा ने केसरिया पगड़ी थी 
नंदिदत्त सिहर उठा, गिरा-भाव जकडी थी । 
धबापा ! यह दिन भी मुझ को ही देखना 
अपने राजेश्वर का विदा-पर्व पेखता ।” 


अट्टहास रावल का अम्बर को चीर गया 
ध्वनि का कोदण्ड-दण्ड कानों के तीर गया। 
“रोचन-कर राजगुरु ! आशिष की ढाल दो 
मेरी नर-ग्रीवा को मुण्डों की माल दो। 


एक लिग चरणों पर अपना तनवार चल 
प्रतिमा-विध्वलक को सेना सहार दल ।” 
वह आनन उत्सग की केसर से लाल था 
उस धवल हिमालय सा, दढ़ प्रतिज्ञ भाल था । 


कसे हुए दूने अस्त्र, दुहरी सी देह में 
बिजली में पानी था, कोधन थी मेह में। 
केतरिया बाने पर दूध सी दाढ़ी थी 
सूछों पर ऐंठन की गरिमा भी गाढ़ी थी। 


मस्तक पर राजगुरु - रोचित वह टीका था 
पूरब के भाल - मातेण्ड - बिद्रु फीका था। 
बृद्ध रण - दूल्हे संग आठसो बरातो थे 
लड़कों के लड़के और दुहितों के नाती थे। 


सिहद्वारु 


सिहद्वार 


गंखब्बनि होती थी उभर रहे होठों से 
निकले नर, कुटिया से, महलो से, कोठों से । 
हर जवान दूने हथियारों में आया था 
प्राणों की अजलि में मौत भर लाया था। 


उधर ललनाओं के ह॒दयों में क्रदन था 
जो पत्थर पिवल जाये, दुष्टि - स्पंदन था । 
बहनों के हाथों में रण - कंगन - राखी थी 
माँओं के आँचल, आशीपो की साखी थी। 


गोदी के लालों में कौतृहल बोला था 
ऐसी गम्भीर बिदा, शेष - फण डोला था। 
इच्छाये नवोढ़ा की छाती को ढलती थी 
बाहर की झुलसन से अंतर में जलती थीं । 


पंगुल की बाहों में शोणित की उमसन थी 
अंधों के अंतसमें सुन-सुत कर कसकन थी । 
मंदिर पुरोहित से बात नही करता था 
पन्घट जल - कूप को याद नहीं करता था। 


ज्यों स्त्रग के आँगन में नके का पहरा था 
आँगन तो गुंजित था, किन्तु घर वहरा था । 
मोहपाश तोड़ चली बापा की सेना थी 
ग़ज़नी के प्राणों की भेंट शेप लेना थी। 
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छढं 


फाटक था बंद अभी, वीर सजे ठहरे थे 
तोरण के आसपास गहरे से पहरे थे। 
नदिदत्त भारी-पगग तोरण की ओर चले 
थे बूँद दो राजीव नयनों की कोर ढले। 


देखा-- 

सेन्य - सैलाव सा, 

उमड़ रहा सिकता की छाती पर । 
कोटि कोटि क॒षपों से 

तृषित मरु - अधर दीन-- 

तृप्ति पायेंगे, 

आज उन मेघषों से, 

व्याकुल जो बरसने को । 

ग़जनी के क्रोव-सिन्धु-वाष्प के रूपांतर, 
जलधर, बन-शस्त्रधर बरपेगें-- 
सिक्रता की धरती पर । 

ड्वेगी वसुंधरा 

शोणित के जीवन से । 

दुग्ध के पेय पुरुप-- 

दोेषनाग, 

रक्‍त-पान करने को विवश्ञ से होंगे, 
ओऔर-.- 

खण्ड-खण्ड होगी वह 

प्रतिमा शिवास्था की ! 


सह्नद् 
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कलप उठा सोच मन, 

कॉप गया देख तन, 

अगणित उल्काओं के झुंड सा-- 
अरि कटक । 


बूढ़े कलिवर में 

उबल पड़ा देश-प्रेम । 
तोरण से नीचे को 
उन्मुख हो उठे पाँव । 


एकबार सोच उठा-- 

“राणा से पूर्व यह 

नंदिदत्त देगा शीश । 

ब्राह्मण के शोणित का 

रोचन लगे-- 

रण - चण्डी के मस्तक पर, 
धरती के मस्तक पर, 

कालिख की भाषा में प्रणित--- 
इतिहासों के पन्नों पर, 

अक्षर पर । 

राजगुरु होते है-- 

रण - गुरु, शक्ति - गुरु, धर्म - गुरु, 
सिद्ध मै करूँगा, 

कर लेके करवाल, युद्ध - वीच ।” 


मीच दुग, 

पूज उठा अंतर में-- 

शिव का रोद्र रूप, ब्रह्म-पुत्र नंदिदत्त, 
देख जिसे देवा-सुर कॉपे थे । 


देखा--- 

जी भर देखा, फिर-. 
वह अभूतपूर्व मेला सा, 
घोघागढ़ प्रॉगण में वीरों का । 
निरनिमेष देखा-- 

नरों ने, किन्नरों ने, 
सत्ताइस नक्षत्रों ने, 
तेतीस कोटि देवों ने, 
दशों दिल्याओं ने, 
नवग्रहों ने, 

सप्त ऋषियों ने, 

तल ने, अतल ने, 
महातल तलातल ने, 
सोलह कलाओं, 

ओर सोलह शण्ाूंगारों ने 
स्वयं नदिदत्त ने, 

सजे हुए रण-हेतु, 

वीरों के रूपों को 
अपलक हो देखा । 
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ठहर गया भाव्रोद्र क, 

आया दायित्व याद । 

लोट पड़ा वृद्ध पुरुप-- 

भारी तन, भारी मन लिये हुए । 

आ रही पास, महमूद की सेना का-- 
देने संदेश, मुड़ा । 

हाहाकार जागा, 

भावों से कम जुड़ा । 


समरॉगण 


दे बहक रहेगजराज आँधियों को बाँधे, 
बलबला रहे थे उंब्-रेत-मंदानों में। 
हय की पूछों से आग बरसती थी जेसे- 
लावा बिखराता ज्वालागिरि उद्यानों में । 


समरॉगण 


तमतमा रहा मातेंण्ड शून्य के आँगन में 
बालका - वयूले आसमान पर छाते थे। 
जो लिखा अभी तक रश्मि-कलम से सबिता ने-. 
उस ज्योति-पत्र के पृष्ठ भग्न मंडराते थे। 


उनन्‍्चास पवन आपत्तिकाल का बिगूल लिये 
हर जड़-चेतन के कान फूकता जाता था। 
हिनहिना रहे महमूद-सेन्य के घोड़ों का-- 
वह महाघोष, ज्यो सॉप सूंघता आता था। 


हर दिशा सशंकित थी आने वाले पल को 
हर कण नव-सिहरन लिये व्यथा में ड्बा था । 
कहते है जिसको भाग्य, परिस्थिति का अन्तर, 
आने वाली संध्या का आऑँचल ऊबा था। 


बढ़ रे धधकते अंगारे धीरे-धीरे, 
बापा के गढ़ पर नर-वीरों का पहरा था। 
बढ़ी प्राचीर - निगाहों के आगे डट कर-- 
बाँसठ हज़ार अरि का पड़ाव आ ठहरा था। 


दो तलवारें, लगता था, रवि को काटेंगी, 
दोणित से प्राची - भाल लजाया जायेगा। 
जो रहे हिमालय से ऊंचा, ऐसा परव्वेत-- 
मानव - लाशों से यहाँ उठाया जायेगा। 


लाक्षणिक अथ्थ ताण्डव का यहाँ रूप वरकर-- 
लास्यों का संतरण भाव उपजायेगा । 
दो जाति, धर्म, उद्देश्य, लड़ेंगे खेतों में -- 
इतिहासों की छाती - विष घोला जायेगा। 


यह सोमनाथ - मंदिर-ध्वज तक बढ़ती छाया 
पथ के पहाड़ से टकराकर ही विखरेगी। 
शिव की आस्था में डूबी केहरि की टोली 
सीता सी अग्नि-परीक्षा में ही बिखरेगी। 


तरुणाई पावक-ज्वाला के आलिगन में 
अगणित सर्पों के दसन प्यार में पायेगी। 
भारत - रजपूती - परम्परा के आँगन में-- 
क्या फिर से जौहर - सेज सजायी जायेगी ? 


यह प्रश्न बड़ा होता जाता था साथ-साथ 
ज्यों-ज्यो ग़ज़नी की सेना बढ़ती आती थी। 
उफनाते हुए महोदधि का आगे बढना-- 
उस महामिलन की तस्वीरें खिच जाती थीं । 


उठी 


पं 


सहसा देखा, ग़ज़नी-सेना विज-मार्ग बदल 
घोघागढ बायें छोड़, रेत की ओर बढी। 
वह तिलक इधर लेचल! साथ कर-दवेत-केनु, 
यह देख त्योरियाँ बापा की थी तुरत चढ़ी । 


“महमूद चाहता नहीं युद्ध लड़ना तुमसे, 
उस की आँखों में सोमनाथ का नकया है। 
सम्मान तुम्हारी गमौरव-गाथा को देने-- 


चोहान ' तुम्हारे गढ़ को उसने बख्शा है।” 


मेरे जीते, जा पाये जीवित सोमनाथ ! 
बोलो 'जय एकलिग', घेरों, बढ़कर मारो | 
मेरे रण-वीरों यही समय हहरा टूटों-- 
शिव-प्रतिमाओं का शत्रु सेन्‍्य दज सँहारो । 


रावल की हॉकों में अवरुद्ध - प्रपात झरे 
खुलगया किले का फाटक केसर-पाग चले । 
वापा का घोड़ा मन की गति के साथ मुडा, 
शिव के विष की अधरोंपर धरकर आग चले। 


तलवारो पर किरनों का पानी लहरा गया, 
उतरी थी रण के लिये बिजलियों की सेना। 
अश्वों की टापों में भी जुगनू बसते थे-- 
किस तरह निपटता है देखो * माथा-देना । 


चतुरग सैन्य था गजनी का सरदार लिये, 
हरवीर जवाँ-मर्दों का नया नमूना था 


द्‌ 


कक 


इस ओर इरादा था वचकर आगे जाना 
सओर वीरगति पाने को मन दूना था। 


हि 


प्प 


कर रोका रावल ने उमड़े सागर को, 
कर तलवार लगा करने ग़जनी - पाती । 
विध गये असंख्यों से, संख्या में हीन वीर, 
दीशों के उपहार लगा देने नर दानी। 


उस रावल की तलवार हवा को डसती थी 
अरि की सेना के बोर तड़प कर मरते थे। 
मारता नाम का भय भी था आगे बढ़वार-- 
सहृमृद - सन्‍य के वीर देख - तन डरते थे । 


ग्यारह रुद्रों को अलग-अलग वलि दे जश्े, 
घोघागढ के क्षत्री घरसाव लड़ाई थो। 
अनदेखे बाने दिखा रहे थे गजनवीय 
जिन को तलवारा। के घर नित - पदनाई थी । 


ढाल, तलवारों का मुनान दुलराती थी, 
प्रत्यंचा, तृणीरों के मौरव अधर सिये 
भाले, भुजदण्डों के पोरुष - राखी बाधे-- 
वर्छी, रण-चण्डी हुई बारुणी विक्रट पिये। 


परे 


द्ढें 


थे बहक रहे गजराज आधिया को वाँधे, 
बलबला रहे थे ऊँट, रेत - मँदानों में । 
हय की पूछों से आग बरसती थी जैसे- 
लावा बिखराता ज्वाला-गिरि उद्यानों में । 


थी एड़ी ,से चोटी तक की, ताकत कर मे, 
दोनों पालों के वीर, जोश में डबे थे। 
हर की द्धार की आँखों में बेरी का सर- 
मर मिटने को इन्सान हुए भन्सबे थे। 


रावल का घोड़ा पंदल के मस्तक पर चल, 
हय के सवार के ऊपर टॉप बजाता था। 
पाया घुड़सालों मे जितना दाना-पानो- 
उसका करता गुणा, लब्धि तक जाता था। 


पड़ता था मारुत को भी कुछ पीछे चलना, 
थी घोड़े की गति से, दल में खलभली मची । 
तलवार मचल कर बापा की सागर जल में-- 
थी ज्वारों के काँचों पर तिरती पार चली। 


केसरिया पगड़ी पर शोणित की बादें थीं 
गोरी दाड़ी थी भिगो रही सूखी छाती। 
अस्सी बसत का ताप वहाँ पर छाया था, 
था भेज रहा यमलोक ग़जनियों की पाती । 


सि 


ए्‌ 


उस ओर तड़प महमूद रहा चौहानों में, 
जिस की वारों का काट न खोजे मिलता था। 
वुलबुले मेटता बढ़ा जिधर घोघाबापा-- 
पौरुष का सीना सिंह देख कर खिलता था । 


गताव नहाया हो शोणिन के सामर में, 
महम्‌द, रूप से हीन, भयावह लगता था । 
मुट्ठी में बन्दी प्रकाश तूर के जलवे का- 
ललकारों से सेना में ज्वाला भरता था। 


काबली कबीले के घोड़े ठापो खेले, 
बापा का दल भी जूझ रहा था खेतों में । 
सूरज उफना कर वरस पडा था धरती पर, 
मिट रही एक जागीर समय की रेतो में । 


महमूद और बापा आ सम्मुख टकराये, 
आगई धरित्री सूरज की गती को रोके | 
'जे-एकलिंग” 'अल्ला-अकबर' दोनों गर्ज;, 
खिच गई वार की धारा,कौन किस को टोके ? 


गर्जा चौहान-वश बढ़कर, कोने काॉँपे, 
प्रतिउत्तर में महमूद लिये ललकार मिला। 
पलके मुँदते ही दोनों श्र निहाल हुए, 
दा युद्ध सिद्ध योधाओं से इतिहास हिला । 


लव 


दद्‌ 


था वापा के नाती की उम्रों का ग़जनी, 
जिस की तलवारों का झण्डा लहराता था । 
रावल-राणा का वृद्ध कलेवर आयु शिथिल- 
झंझावातों का धरे वेग हहराता था । 


“किस लिये मौत के मुँह में घने को आये 

व्‌ व गये ? 
| -धाम-.. 
जो छोटी नेता ले भँवरों में डब गये [/ 


+ ५॥ 


“ज़िंदगी मौत के चंगुल से कतरापी थी, 
इसलिये घेरता पड़ा मुझे महसूदों को । 
भारत का चप्पा-चप्पा शीश नवाता है, 
मैं काल-र्प, वड़वानल तुक्क-सपतों को। 
छोटी डोंगी करती है सागर आर-पार, 
मत भूलों-नाबिक बड़वाओं में जीता है । 
हो जिसका जन्म महोत्सव शोणित में ड्वा-... 
मैं वही अंश, जो अरि का गौरव पीता है. 


घोडे की खीचे रास, लिये तलवार नग्न 
बोला वापा, क्यों तोड़ रहा प्रतिमाओं को । 
किस लिये गुर तेरी उठ रही शिवालों पर, 
क्यों भेंट रहा तू दुष्ट देव- उपमाओं को । 


से गजनी-अमीर वढ़कर बोला-- 
कराऊँगा वन्‍्द्री विश्वासों को 
की प्र तिना नहीं खदा का रूप-धाम- 
मै चाह रहा वदलों आस्था- आकाझों को | 


्ति 
“| 
न 
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ने कहा, ब्रह्म को हम प्रतीक देकर, 
मानव-जन-जीवन के समीप ले आये है । 
प्रेरण। ली जलवों के साध्यम से- 
तिमाओं से हमने वे स्वर पाये है । 


भारत का धर्म सनातन है, उद्धुत नहीं, 
यह कभी मिठेगा नहीं गुज-तदबीरों से । 
इसका विक्रास शशि-किजल्कों सा प्रभा-प॒र्णं, 
सलाम नही, जो फना-ती रो, दमशीरों से । 


'ये अर्थ-वर्ग, मानव को नहीं बॉट सकते, 
सब है समान, उस महाशक्ति की नजरों में | 
तुम भारत के लोगों ने रची जातियाँ है, 
तंतीस कोटि के भेद खुदा के नगरों में ! 


है सलाम नहीं फंला जग में तलवारों से, 
जो वर्गवाद से जस्त, इसे अपनाते है। 
जो तुम जेसे अंधे-विश्वासी, बुतपरस्त, 
हम उन को डयोढी अलख जगाते जाते है।”' 


“ईइवर विश्वासों की आँखों का नन्दन है, 
हर आस्था अँधी है प्रारूप-प्रतीकों में । 
है यही भूमि जिसने देवों को जन्मा है, 
हम जीते वेद-पुराण। युक्त सलीकों में । 


तुम क्या जानो उस सोमनाथ की सत्ता को, 
जो रावण का दनुजत्व राम हो दलता है। 
आ गया तुम्हारे उनन्‍्मादों का अंत समय, 
हर ढलते वाला सूर्य उबल कर चलता है। 


बल पड़ा भाल की रेखाओं में गजनी के 
भूरी पुतली का व्यास, श्वेत से लाल हुआ । 
हुकार भरी, घोड़ा तड़पा, तलवार बही-. 
बच गया वार, जंसे पारे ने थाल छुआ । 


इस तरफ मृत्यु औ महाप्राण टकराये थे 
पड रहीं भावरे, प्रत्यंचा से तीरों की । 
भाले से बछी उलझ रही थी कहॉं-कहीं, 
थी गुर्ज कर रही अगवानी कही शमशी रों की । 


च्रमरचर घनुष लगे करने होदे ऊपर, 
सनसनसन तीर दोड़ते थे मंदानों में । 
थी छपक-छपक बज रही दुधारी खेतों में- 
बोये जाते नर-मृण्ड रेत-वीरानों में । 


बिजली बादल से टकरायी, धरती, डोली, 
सावन की झड़ी लगी पड़ने प्रासाद ढठें । 
बापा-भाले के आगे था महमूद -- 
उस समय मनोभावों की गाथा कौन कड़े 


बिध गया अंग रण-पंचानन का भाजे से, 
दूना आवेश समेटे ग़जनी टुटपड़ा । 
खिच गया शून्य का पल नियति-प्रकोष्ठो मे, 
उपवीत समय के कन्धों से ज्यों छूट पडा । 


महमूद ग़ज़नी के शरीर का गिरा रखत, 
घोघागढ़ को घटती हरियाता जाता था। 
घायल था वापा-रावल पूर्ण प्रगशारा मे, 
उसके शोणित शिव-लिग नहाय-जाता था । 


निचुड़े थे जवाकुसुम चितकबरे हय-»पर, 
होठों के अन्दर का नमक्रीला स्वाद हआा। 
थक गया वाजुओं का पौण्य लडते - लडने, 
तपते सूरज का ढलता सा उन्माद हुथा। 


बापा का घोड़ा वारों से घायल बोटिनल, 
अपना अतिम आवेश लुटावा जाता था । 
दुश्मन को थकते देख, गजनी का पोरूष - 
अपने अंतस की भूख मिटाता जाता था । 


8 
हट 


थे उधर उखड़ते पर सेनिकों के रण में 
हमूद अचानक घबरा कर पीछे भागा। 
संगठन लगा करने फिर भगती सेवा का- 


राणा -वापा का थक्रतः €ा साहस जांगा । 


ललकार ठाऊुरों को दे पीछा करने को 
च्‌ रहे घाव ले सिह चंटकता जाता था। 
ऐसा लगता था, ताण्डव-रव के साथ-साथ-- 
काली का खप्पर ले भेरव इतराता था । 


मन में विचार, थी कोध खड़ग की धारा में, 
गति में तुरंग के मानचित्र शरमाते थे । 
चिर प्रहवान विद्युत पीछे पड़ सकती थी, 
लेकिन वीरो के बार पार कर आते थे । 


/<... 


गणितज्ञ भूल कर सकता था सोपानों में, 
खिच गये दण्ड के तीर न पीछे पड़ते थे। 
ज्यामित-प्रहे लिका का हल होता जाता था-. 
जेसे-जेसे कर सिहनाद नर बढ़ते थे । 


तोरण के तीरंदाज़ उतर पीछे धाये, 
अब नही शेप था कोई गढ़-रखवार यहाँ । 
फिर से तलवार टकरायी, भाले बरसे, 
पलकें झपते कट गये सूर-सरदार यहाँ । 


सिहः 


तज दिया साथ घायल हय ने रण-प्रांगण में, 
था पेदल ही रह गया ठाकुरों का पानी । 
घिर गया हजारो तलवारों की छाया में- 
बापारावल, नर सोमनाथ का सेनानी । 


सहसा पहाढ़ का मस्तक भूपर दुगुन गया, 
रुक गया समय अहनी गाथा लिखते-लिखते । 
मुह छपा गया सूरज गोधूली के ऑचल-- 
मिट गये आठ सो सूरवीर दिखते-दिखते। 


नम आँखों में इतिहास लिये मारुत रोया, 
हो गया वंश का अंत, सितारों से पहले । 
पछियों विना सूता था नीलम का ऑगन-. 
जल उठी मश्ालें, गिरे निशानों के पहले । 


वजगया तूर्य, ग़ज़नी-दल में विजयोल्लास, 
अल्ला-हो अकबर -गंज उठा आकाशों में । 
जाकर प्रभास लूटंगे मदिर-सोमताथ-. 
थी दोड़ गयी, आशा-बिजली विश्वासों में। 


था जहाँ गरजता बाप, गिद्ध उमड़ते थे, 
नर-मुण्डों का उपहार लिये रण-सोया था। 
था काट रहा नेशांधकार दिन की फसलें-- 
गौरव का मत, इस जगह, यही पर रोया था । 


अंतःपुर 


चंदन का धुआँ-- 

तन की सड़ाँध से अकुलाकर भागा । 
बाँसों के बन सा-- 

अंत:पुर चटकने लगा । 


अंत.पुर 


बाँह में बाघ वधिर आकश- 
मिनी का दप 
मानवों की साँस 


शेष ऊपमा थी रुबिर मे 
लड़ रहे थे रुण्ड, 

बाह्य से रोता उड़े- 
मन कल्पना के झुण्ड । 


झर रही आकाश-आँचल से- 
प्रतिच्छाया, 

उभरते विम्व- 
नयन-ज्वाला-गिरि उगलते 
जो बड़ों से दूर ; 

उनमे नहीं था भाव- 

दुर्गा के सिह के नीचे- 

दबे, मधु-केटभ के चित्र सा। 


९५ 


श 


चाँद की कमलों-संग तरती परछाँई 
पुरइन सा खिला-खिला- 
स्वाभिमान ! 
अ।2 
सतिया के चिन्ह प 

-भाव-शोणित की रोली 
कलश से दूर गिरा-दिया 


पत्थरों की निर्मित दीवालें, 
इतिहास काले अक्षरों में 
अब संजोये ही जियेगा- 
यह भयानक दृश्य । 
पिड का फिर से बिखरवा, 
तत्व होना 

हुए संस्कार'**! 


सदर 


संजय- 

हथेली से 

ढाँक मुख- 

चीत्कार करता, 

टूट गये बिम्बों के साये । 
गर्वोक्तियाँ-- 

मिट्टी के बतन सी टूट कर, 
बिखर गई ! 


केले न 
खेतों में गिरा, 
तोरण से उतर गया । 


रब्दहीन, 

किकत्तंव्यविमृढ़, 
उत्तरदायित्व के बोझ से दबा, 
सहस्रमेरु पेरों से बाँधे, 

अतस में दावा, 

आँखों मे बड़वानल लिये हुए, 
नंदिदत्त, 

उतर चला नीचे को तोरण से 
इलथगत, 

भाव-रक्‍त-लथपथ । 


९७ 


बाहर-तलवारों से 
तीरों से, भालों से, 
देखा था कटते हुए स्वजनों को । 
अंदर थी-- 
अपूर्वे आगार किये-- 
वी र-वर ललना:यें, 
क्वॉरी-वय-ललनायें, 
पल-पूर्वे -सुहागिनें, 
लेकिन अब विधवायें ! 
आँखो मे कटार सा काजल था, 
माथे थी मृगाँक सी विदी, 
ग्रीवा में रति की आकॉल्ला के आभूषण. 
गोदी में प्रियतम-पाथिव-चिह्न, 
आँचल में ध मंगों की 
कन में कम्पत विसजंव का 
हाथों में मृत्यु के वीरन के रोचन की थाली ! 


सनन्‍्मृख थी-. 

चदन युक्त, 

धू-ध्‌ू कर जलती सी-- 
जौहर की ज्वाला, 
दृष्टि के गवाक्ष में 
समय का पाला । 


सिह्द्ार 


नृप्र-किकणियों के गुंजन थे 
खोये से रोदत को हिचकी में | 


बजने लो जोहर के बाजे, 
होने लभी अग्नि की परिक्रमा । 
स्मरण हतत्माओं का-- 
वेदइ-मत्र बन हो गया 

घोषायढ प्रॉगण मे । 

काप गया नदिदत, 

बविखरने लगे धय॑ के ताने, 
टूटने लगे कर्तव्यों के वाने ! 

अध विक्षिप्त सा 

चीख उठा-- 

“कालकूट ! 

कौन से पाप का देता फल मुझे आज ? 
जानता जो अंत का इतिहास, 

में स्‍्वय ही मेट देता 

अहंम का आकाश 


जिनके अलक्तक की लाली से 

अत.पुर रंजित था, 

अट्टालिका थुहागिन थी, 

जिन की किलकारी से भरा हुआ आँगन था, 
जिनके दो थागों से-- 


अम्बर था बचा हुआ, 
आज अविनाशी-विनाश की ज्वाला में 
माँ के आशीप -मेघ-- 

करतल भी झुलसेगे । 

कौन कल जन्‍न्मेगा--- 

घोषा सा वीर-पुत्र, 

वंश-वेलि बे री की 

पतझर कर देने को ? 

वोलो है सोमनाथ 

बोलो है महाकाल ! 

मैंने क्‍या किया है पाप ? 

मेने क्या किया था पाप ? 


शत्र को अपावन परछॉई से बचने को 
अग्नि की गोद-- 

एक सबल दिखाती है, मुझको भी । 
“आत्महत्या ? 

व्यर्थ का भाव-अर्थ, 

आत्मा कब मरी है ! 

सारेगा कौन उसे, 

सृष्टि से पूवे और अंत के बाद भी 
रह रही सत्ता को ! 


१०० 


सिहद्ाः 


इतना सब देखा, 
देखूँगा केसे अब 
तड़ित-तड़ाक से 
टूटती दीवारों को 
राख-तन होते, इन 
अपने परिवारों को 
समय प्रधान है, 
प्रवल है भावी भी । 
आँख होते देख ले जो-- 
है वही तू भाग्य, 
प्रारब्ध का अकल्पित, 
अमिट अंक । 


| ३) 


लोचन सुखातीं, 
शेषफन को कँपाती हुई 
पैठने लगी नारियाँ 
अग्नि की गोद में । 
आस्वास्थ हो राजगुरु 
अग्नि में पठती 
अगणित सीताओं को 
देने विदा लगे। 

चंदन की लपटों में 
पंचतत्व जलने लगे 
प्राण-तन रहते ही । 


व 


चंदत का धुऑँ-- 

तन की सड़ाँध से अकुलाकर भागा | 
बॉसों के बत-सा-- 

अंत:उुर चटकने लगा । 

मांसल शरी रों की 

भीपण चीत्कारों से-- 

वातावरण 

अगणित द्मशानों को मोल गया ! 
घुटने लगा धूम्र की बाँहों में 

प्राण आकाश का । 


महल-प्राची रों को ध्वंस करती हुई 
चिता की लपटों ने 

विजयोल्लास में ड्बे हुए 

ग़ज़नी के वीरों का 

होसला निचोड़ दिया । 


महमूद ने गढ़ में प्रवेश कर देखा-- 
प्राणवान कोई भी वस्तु नहीं शेष थी । 
जहाँ-तहाँ बिखरे थे 

भग्न-स्वप्त से स्वर्ण-रत्न, 

निडर खुले कपाट, 

निकल गये दाँतों के कठे हुए होठों से-- 
जलहीन कप, 

ओर गिरा हुआ केतु । 
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थे आग के झरने बरसते जिन आँखों से 
वे ही राजीव-नयन '! 
अँजुलि भर, 
तरल ही रक बिखेर उठे । 
हंसूद ने अभूतपूर्व सिहरत भर देखा-- 
आस्था के सीने पर जलती चिताओ को । 


दौययुक्त धीरज का लोक-- 
लहरो के थपेडों से 

डोंगी सा कॉप गया । 

एक निःश्वास भर 

ग़जनी का प्रतीक-विध्वंसक, 
अपने से कह उठा-- 

“इतना है महान्‌ 

समल्यवान, सोमनाथ ? 

वंश का वश 

जिसके लिये 

जीते-जी राख हो सकता है ! 
तो है प्र णाम-- 
मानव-विश्वास की 
पाहन-प्रतिमाओ को, 

“नहीं, कदापि नही, 

केवल हुतात्माओं को ।' 
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#यत5 अब न छः 
न॑दिदत्त जेप दायित्व के पूर्ण हेतु 
बी] 


जि] ख ख््क 
जूइकर छ्प ई था, ठृ । र्ण्-प्रक्ष छ्ट रन [ 


भदिर प्रतिमाओं को तोड़, 

लाद कर धन से अध्व, 

वापा की कीति को 

मस्तऊ झुकाता हुआ, 
वीर-ललनाओं का गौरव सराहता, 
ग्रजनो-अमी र-महमूद 

बढ़ा आगे को 


लक्ष की प्राप्ति को । 


भर गया फिर सें-- 

शून्य से, ऑगन प्रासादों का । 
मद्धिम पड चुकी थी 
जाहर-चिताये, 

ज्वर में अचेत रोगी के क्रदन सी । 
लुठित से पड़े थे-- 

वास्तुकला के ललित पूज 

वधव्य के शाप से ट्टी ज्यों चूड़ियां | 


बाहर निकल, 
दीर्घ निःश्वास ले, 
राजगुरु नंदिदत्त-- 


विस्फरित नेत्रों से 

देख रहा गढ़ को, 

गढ़ की अन्तेष्टि को । 

रोम रोम प्रतिफल की 
कीलों से वेध कर 

विश्वकर्मा समय आगे बढ़ा । 
शिव का तीसरा नेत्र 

जेसे बापा के राज्य पर ही 
खुलना था । 

धर्म-अनु रक्ति के भाल का चंदन 
यहीं पर घुलना था * 


लडखड़ाते पेर, 

शब्द से हीन वाणी, ०... 
पथरायी सी दृष्टि- 

ले चला, वह विप्र, लाशों के विजन में । 
किस काया का हाथ 

शीश किस धड़ का था ? 

कोन कह सकता था ! 


मृत्यु के चरणों पर 

चढ़े हुए सुमनो में 

खोज रहा था वृद्ध-- 
वीर-प्रवर बापा की काया को । 


रौंद रहे थे पर 

अनज।ने अपनों की 

खण्ड-खण्ड काया को 

अपने ही पावों से । 

बर्धियाँ आँखों की पुतली में 
धेंसती थीं, 

देख-देव परचित से चेहरों को । 


सहसा, दाढ़ी और पगडी से 
पहचानी जा सकी 

रावल की या। 

पास ही पड़, था 

अपने हाइ-गॉस का 

एक मात्र ,तला भी । 

क्रिन्तु देख वापा की मिट॒टी को 
फूट पड़ रहा सहा धीरज का बाँध, 
जल-भरे गुब्बारे को 

छू गया-जंसे सुई का क्ाँध ! 


केसे पराजित हुआ 

जो था अजेय ? 

बसे वह मारा गया 

मृत्यु जिससे घबड़ाती थी । 


